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अहमदाय 
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परीख देवीदास छगनलालने मुद्रित किया. 
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दीन सबनको लखत है, दीनही छूखे न कोय; 
जो रहीम टीनाहें लखे, दीनबन्ध सम होय ! 


होई रहीम रहीम भज, सज सुसंग धरि स्नेह; 
तज अनीतिपथ तुते तो, होगी निमेल देह ! 





बड़े दीनकों दुख सुनी, लेत दया उर आनि; 
हरि हाथीसों कव हती, कहु रहीम पहिचानि ? 


मेहबांनीके साथ यह द्वो बात सन लीजिये. 


९७७---...--२००००मा वाई पु (ीककरनककी-ज--म 


अजीज साहबो ! तमाम समजदार इन्सानोकी समजसे दर 
नहीं है कि सबको बेजान होनेके वक्त बहोत तकलीफ होती है. 
सब कोई जानते है कि आमका पेड़ काटनेसे आमकी मीठी लहे- 
जत कभी नहीं मिलसकती है. कुछ मनुष्य चाहते हैं कि अपना 
पालनपोषन करनेवाले मा बाप भाई बगेरःकों मांदगी और बुदापा 
आनेसें हिफाजतके साथ सेवा करें तो अपन सपूतके नंबरमें गिने 
जायेंगे, दुःखमें सहारा दे जान बचानेवाल्लोके गलेपर जानबूझ 
छुरी फिरा देनी यह खानदानोंकी काररवाई है यों कोईभी अकलमंद 
नहीं कहेंगे, तमाम जानदार अक अलाताला ( परमेश्वर ) की 
भेहबोनीका रौनकदार बगीचा है उसे जफा पहुंचानी बेलाजिम 
है, आलमभरके लोग बिनतकरारसें कबूल करते हैं कि खलक 
खाबिंद अदल इन्साफी और रहेमसे भरपूर होनेसे अपने ओक 
बच्चेकों जीखनेकी ओर दूसरेकों मारनेकी तरफदारी करनेवालेही 
नही है. दूसरे जानकों आराम देना सोई पुन्य और दुःख देना 
सोई पाप हैं. तो मुनासिब है कि,-दूध दही घी वगेरः देनेवाले 
झूलते खेलते उपकारी चरिंदोंकों बेगुन्य मारकर उनके गोस्तसें 
पेटभर राजी होना सो अच्छीबात नहीं है. चारिदे और परंढे 


(४) 


अपने देशकी अखूट और वहुतही उपयोगी दोलत, रुष्टिकी 
सौंदयेता और मानवजीवन व्यवहारका उत्तमोत्तम जीवनतत्त 
है, उनोकी अच्छीतरह प्रतिपालना करनीही योग्य है. गरीब- 
त्वंगर-राजा-महाराजा-शहनशाह आदि सबकों विदितही है कि 
गाय बैल बगरः प्राणियोंके सिवा खेतीवाडि या दूध घी संबंधी 
व्योपार और अपनी आमदनीका रस्ता खुला नहीं रहसकता है. 


राजा महाराजाओकेंभी मालढ़ूम हो कि मनुप्य-पग्ु-पंछी 
आदि सभी आपहीकी हकुमतमें रहेनेसे आपकीही प्यारी प्रजा 
है तो मानवकों इन्साफ और पशु पंछीकों गेरइन्साफ देना यह 
क्या वेकायदेका काम नहीं है ? क्या आश्रितोंकों विश्वास देकर जान 
लैना ये भारी गुन्हा नहीं है ? तो फिर क्यों उनकों फ्यादकी 
दाद न मिलनी चाहिये ? ! 


प्यारे गुणप्राही न्‍्यायप्रेमी साहवों ! उन चरिदों ओर परंदो 
आदिकी उपयोगता और दुःखका जो कुछ हाल उन्हींकी कह- 
नावट रूप हमने जाहिर किया है वो ध्यानदेकर सुन बारीकीके 
साथ खयालकरकें जो इन्साफी राहसें ठीक लगे वेसा कीजिये 
कि जिससे नाहक गुजरा जाता जुल्म रुक जांय, बस यही अजे 
और गरज है ! 


प्राणीपुकार. 





वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण. 





( हरीगीत-छंद. ) 
जय जगतजननी दयादेवी ! सुकृतसुरतरुमंजरी, 
जय जीवजीवनरक्षिका सद्धमेधारिणिशेकरी; 
जय शिष्टजननकी इषदेवि अभीष्ठअपेक सबेदा, 
जय भक्तवत्सल भक्तके मनभवनमें पसहु सदा ! 
भगवती आप प्रतापते अति पतित जन पावन भये, 
स्वगादि संपति पाय पुनि अपवगमांदिरमें गये; 
इट्टि हेतु तृंहि अधहारिणि महा मोदमंगलकारिणी, 
दुखबिप्नदंदविदारिणी जय जयति जगदुद्धारिणी ! 
( छप्पय-छंद्‌. ) 
दया देवदुम तुल्य-अहर्निशि इच्छित अपेक, 
दया सुसिद्धि अमूल्य-सिद्धिपद सद्य समपक; 
दया धमकी मूल-शुद्ध सात्विक गुणस्थापक, 
दया पुण्यतरु फ़ूल-परमपावन फलप्रापक; 
वर महिमंडन मंगल प्रथम-दया धमग्रहनीवहे! 
पही दयादेविके भक्त सोइ-जय जयकारी जीव!!! 


( ६) प्राणीपुकार. 





३) जसर जमीन समर टरीक जीत नरम वकरम 


क्रियाकांड नित करत धरत पुनि ध्यान निरंतर, 
तप जप व्रत आदरत हरत ह॒ठ दंभाईंवर; 
भरत भजनभंडार प्यारसह तार लगाकर, 


परसत तीथे अपार पारबिनु कष्ठ उठाकर; 
हद दयायुक्त यह किन्ह यदि होहिं सकल बेशक सुफल, 
पर दयारहित किय कृत्य तो अवशि होत सब श्रम विफल, ४ 
( दोहरा-छंद. ) 
सोइ दया सबके हृदय, रहे स्थायि दिन रने। 
जह तहां पावें सदा, सभी जीव सुख-चेन ! ५ 





उद्देश और उपदेश: 


( दोहा छंद्‌- ) 
देहधारीकों दुःखदा, है हिंसा हगींज; 
सदगतिकी है शत्रुणी, बेशक दोजकबीज. १ 
भववद्धेक हिंसा सही, हिंसा घोर कुकमे; 
पूरण पातिकपोषिणी, हिंसा परम अधमे, ४ 


महा अमंगल मूल है, हिंसा दुगेतिद्वार; 
दुःखोदधि हिंसा पुनि, अभाग्यकों आगार. 
भाग्यहीन जनही भजे, हिंसाकों हररोज; 
भूरि भयानक पापका, शिरपर लादत बोज, ४ 


<९+ 


उद्देश और उपदेश. ( ७ ) 


देवनकों बलि देन अरु, पेट भरनके हेत; 

जल-थरू-खगचर जीवकी, जान जुल्मसें लेत, 
न कछु करत नुकसान कभी, न कछु देत तकलीफ; 

तदपि तियेगू जीवके, हिंसक रहत हरीफः 
पराधीन पुनि शस्त्र बिनु, अशरण और अनाथ; 

पक्षहीन बेदाद फिर, साथ आथ नहि हाथ- 
बेशक उसे बचाइयें, अमयदान दे खास; 

पर हिंसक उसकी जगह, जान लेत दे त्रास, 
देखी द्य दयाजनक, दिल न होत दिलगीर; 

मनुज नहि सहि दनुज जो-जानत नहि परपीर, 
सहसा अपने अंगकों, काटत कोई कर; 

कैसी पीड़ा होय सो, करियें ख्याल जरूर, 
न्यायालयका नियम है, अनादिसेंही अखंड; 

उबरें अवशि अदोषि जिय, दोषित पायें दंड, 
नाहक हिंसक नितप्रति, न्याय निबंध विहाय) 

जबह करत निर्दोप जिय, यह क्या नहि अन्याय ? ! 
पशु पक्षी नित अपनकों, सबविधि देत सहाय; 

कुरबानी उनकी करें, यह क्या नहि अन्याय ? ! 
प्राणी मात्र प्रभकी प्रजा, यतें कुटंबि कहाय; 

कतल करें स्वकुटंबकी, यह क्या नहि अन्याय | 
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( «८ ) प्राणीपुकार. 





अपने बच्चेकी तरह, पशु पंछीको प्राय; 

पालें अरु जी लें अरे! यह क्या नहि अन्याय ?! 
निज प्राणोंकी पुष्टि हित, उरमें आनँद ल्याय॥ 

नए करत परप्राणकों, यह क्‍या नहि अन्याय ? ! 
निज प्राणाहृतिकें समय, थर थर कंपत काय; 

परप्राणाहुतिमें मुदित, यह क्‍या नहि अन्याय ? ! 
निज वचाव हित नित चहे, रहेम रहीम मनाय॥ 

राखत रहेम न अवरपर, यह क्या नहि अन्याय ? ! 
क्षणिक तृप्ति हित औरकों, प्राणशाने पहुंचाय; 

पेट भरें महा पापसें, यह क्या नहि अन्याय ? ! 
रक्षण हित तियचगण, रद्यो मनुज पँह आय; 

पर रक्षक भक्षक भये, यह क्‍या नहि अन्याय ? ! 
है शरीर छोद बढ़ा, जीव समान जरूर; 

दुःख न याचत कोउ उर, चाहत सुख भरपूर, 
जन्म मरन जीवन तथा, सकल सष्टिको तंत्र; 

वाकी सब सत्ता अहे, कुदरत हस्त स्वतंत्र, 
हिले न उसके हुक्म बिनु, रोम पंख या पान; 

“है सत्ताधारी हमें,” यों कहें सो नादान ! 
कुदरतकी कारीगिरी, नाश करत यदि कोय; 

कुदरतिकानूनसें सही, गुन्हगार सो होय 


+ 
$ 


गे 


उद्देश ओर उपदेश. 


कुदरतदत्त सुप्राणघन, लेन चलावत छूट; 

पर किनके हित करत यह, इतनी माथाकूट ? ! 
भरत भरत सब मरगये, पर यह पापी पेट) 

रीतोको रीतो रहो, निभर भयो न नेट ! 
असे उदर हिताथ क्यों, करियें पाप अमाप ? 

सुक्रृत भरियें सतत प्रिय, हरियें सबे सताप- 
मांसभक्षि मानव नहीं, फलान्नभश्नी खास; 

रचना कुदरति देहकी, देत अधिक विश्वास, 
मांसभक्षिके दंत नर, भूरि भयंकर होय; 

आक्रति क्र अशांतिमय, साक्षी परत सोय, 
सस्ते सुंदर सुगमसें, मिले अन्न फल शाक; 

महँगा मुश्किलिसें मिले, कुत्सित मांसख़ुराक- 
पुष्ठी बछ आरोग्यप्द, फल अरु अन्नाहारः 

दुगेति दुख रुज निधनका, साधन मांसाहार, 
परउपकारही पुण्य है, परपीदन सोइ पाप; 

पाप त्यजी प्रियपुण्यका, जापेये अहनिशि जाप, 
कृत्याकृत्य रु हितआहित, लाभ हानि निम्नोत; 

समुझत सार असार सब, सोइ मानव मतिवंत, 
प्राणीरक्षण हित सदा, रुचि सह रहत तयार; 

या जगमें वही मनुजकों, धन्य धन्य अवतार ! 
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( १० ) प्राणीपुकार. 





भोजन भय रति आदिम, जन तियेच समान; 

सदाचार सत्कृत्य नित, भजे से| मनुज प्रधान ! 
निशिदिन निय्ाचारमें, मस्त रहत मूर्खेश; 

है जनवर ! वो जन नही, जानत धमे न लेश, 
बुरे हलसें घातकी, करे स्व॒जनका खून; 

क्यों कल्पांत करो अति, धीरज घेरे विदन ? 
खून करत तियंचका, हिंसक त्रास समेत; 

क्यों नहि गेरत आंसु तब, दयाधमेके हेत ? 
अंतकालग जीव सब, चाहत शांति महान; 

तन मन धनसे उन समय, दीजें शांतिपदान : 
समस्त प्राणी समाजमें, मनुज प्राणी मतिदंत; 

मतुज प्राणीमें महियती, सर्वोत्तम धीम॑त, 
न्याय नियम युत नितप्रति, पालत प्रजा प्रजेश; 

करत कोई अन्याय तो, देवत देड हमेश, 
सदा अदल इन्साफ दे, सबकी चाहत क्षेम: 

प्राप्त करत पृथिवीपती, प्रण प्रजाको प्रेम 
हकुमतभरमें जो रहें, जब-थल-खेचर जीव; 

उन्‌ सब प्यारी प्रजाहुकी, सुने सेंपूरण रीब, 
तदपि तियेग्‌ प्राणिकी, सुनत न कोउ फयोद; 

ताजुबकी यह बात है ! दुखिकों मिले न दाद ॥! 


रे८ 


३९ 


हु है] 


गोपुकार. 

न्पूनाधिक गुणवान कमि, होय प्रजा तउ तात; 

प्रिय या अप्रिय ना गिने, विश्वविदित यह बात, 
तियेग मानव दोनूमें, दाखि तफाबत राय; 

एकरकों देवत न्याय अरु, एककों देत अन्याय ! 
यह देखी तियेचने, सोच्यो शिद्ध उपाय; 

नम्न अजे करी मनुजकों, लीजे प्रथम मिलाय, 
दोनू प्रजा ओकत्र हो, पीछे द फयोद; 

अवश्य मिलेगी तृपतिसें, सकल दुःखकी दाद ! 
इहिहित तियेग जीवने, कीनो सत्य पुकार; 

सो सुनि उत्तम जीव सब, ग्रहों दयापथ सार ! 
दया धमं सत्कम है, दया मक्तिदातारः 


दया भजि भविजन भये, सदगातिके सरदार, 
दया देवीसंपत्ति हे, हिंसा असुरसँपात्ति 
यातें जीवदया भजी, विगलित करो विपत्ति, 


गापुकार, 





( क्‍या क्‍या कहूं में कृष्ण कनेयाके बालपन-यही राह. ) 


है हिन्दवासि हिन्दू इस्लामि इसाई 

शी व शक्तिपूजक जेनी व बोद्धभाई; 
हम धमकी तुम्हारी हैं सेवनीय माता, 

है दृग्धहीकी धारोंका तुमीसें सच्चा नाता, 


( ११ ) 





है 8 


श्छु ह््‌ 


है. 


ड८ट 


_च्ी 


( १२ ) प्राणीपुकार. 





अपने अपार दुःखकी कहती है हम कहानी, 

हो दत्ताचित्त सुन लो अभिमान त्यागि मानी; 
खा करके घास भूसा पी करके ताल पानी, 

हम कर रही गुजारा यह बात जगकी जानी. 
पर तुमकों हैं पिछाती अम्रतकी शुद्ध धारा, 

बल वीय आदि बढ़ता जिस्सें सदा तम्हारा; 
पूरी जलेबी हलवा जिसकी अकढ़कें खाते, 

सोचो तो शुद्ध जीसें किसकी कृपासें पाते ? 


हे । 


"शा 


गौपुकार. 


न 


बर्फी व मालपूआ घृत दूध अरु मलाई, 
यह न्यामतें हे तुमने बोलो कहांसे पार; 
उपकार नित्य जितने करती हूँ मे तुम्हारे, 
सोचो तो कौन करता उतना सिव्रा हमारे ? 
बच्चे हमारे प्यारे हलकों सदा चलाते, 
उत्पन्न अन्न उत्तम करकें तुम्हें खिलाते; 
जीवित दशा तुमकों अन्मोछ रत्न देती, 
बदलेगे उसके केबल हूँ घास पात लेती. 
मरनेपे अपने तनका में चाम तक भी देती, 
सहती हूँ दुःख स्वयं पर तुमकों मे सोख्य देती; 
गावर हमारा पृथ्वीकों शुद्ध स्वच्छ करता, 
अरू मूत्र भी हमारा रोगोंकों जदुसे हरता, 
भारतम होती जबथी सेवा सदा हमारी, 
तव कोई भी ने रहताथा देशमें दुस्वारी; 
बल बुद्धि आदि धनसें पूराथा देश सारा, 
तकता न था परायेका यह कभी सहारा, 
राजेंद्र कृष्ण स्वामी गोपाल वे कहाते, 
सुभक्तिपण मेरे गुणोंकों नित्य गाते; 
ले काँखमें कमरियां करमध्य लकटि धारे, 
फिरतेथे जंगलोमें पीछे सदा हमारे, 


( १३ ) 


को 


( १४ ) प्राणीपुकार. 








करतेथे प्यार पूरा घरतेथे हाथ तनपर, 

रहताथा ध्यान मेरा हरवक्त उनके मनपर; 
तिस परभी हाय! तुमने महिमा न मेरी जानी ? 

सोचो तो गोर करकें क्यों बुद्धि है हिरानी, ९ 
मेरे बिना तुम्हारा कुछभी न काम होगा, 

मेरे बिना तुम्हारा जीवन तमाम होगा; 
भारतमें मान पूरा रहता अगर हमारा, 

तो आज हाल बदतर होता न यों तुम्हारा, १० 
गर हम न कष्ट पाती क्‍यों प्लेग दृष्ठ आता, 

विकराल कालसें क्‍यों भारत रुलायां जाता; 
ऋषियोंका अंश तुममें कुछ शेष क्‍या नहीं है? 

जो इस समय भी तुमने यों मोनता गही है! ११ 
खटखट छुरी हमारी गरदनपें हाय चलती, 

अखि तुम्हारी तिसपर भी जरा सी न खुलती; 
हम दुःखसे तड़पती तुम हो मजे उड़ाते, 

प्राताके कष्ठपरभी कुछ ध्यान तुम न लाते, 
तुम तीस कोटि हिन्दी प्रियं पुत्र हो हमारे, 

पर कुलकलंक जन्मे बेठे हमें बिसारे; 
गर तीस कोटि हिन्दी कत्तेव्य अपना पाललें, 

तो घोर यातनाओंसें वे हमें बचा लें, १३ 


न्-चि? 
८घा 


गोपुकार. 


जब साठ कोटि करतसें रक्षा हमारी होगी, 

सब आपदा हमारी तब क्‍यों न नष्ठ होगी ? ! 
पर मातुसेवा करना तुम हाय ! भूल बेठे, 

रहेते हो सदा तुमतो निज आंठहींमें | जंठे, 
हो इस प्रकार कब तक आनंद पा सकोगे ? 

गर हम न रह सकेंगी तुम भी न रह सकोगे ! 
भारतके हाय नेता होता कभी विचारा, 

पहले हमें बचाना कत्तेव्य है तुम्हारा, 
हे कांग्रेस प्रेमी ! हे क्रीढके उपासक ! 

है देशके सधारक ! हे ज्ञानके प्रकाशक ! 
प्रतिवषे तुम सभामें प्रस्ताव पास करते, 

पर मेरी आपदापर कुछ भी न ध्यान घरते, 
यह उन्नतिकी डींगें सब व्यथ हैं तुम्हारी, 

जब तक करो न रक्षा जी जानसे हमारी; 
उपकारी जीव है हमें मरनेका गम नहीं है, 

इस नाशवान जगमें कोई अमर नहीं है ! 
पर शोक है तो यह है भारतमें बिन हमारे, 

बिन अन्नेके मरेंगे प्यारे सुबन तुम्हारे; 
घी दूध जब हमारा अप्राप्प उनकों होगा, 

सोचो तो उनकों तब फिर क्या कया न कष्ठ होगा 


६१६ ) 
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( १६ ) प्राणीपुकार. 


किस भावसें तुम्हें वे तब याद. नित करेंगे, 

गोव॑शनएष्ठकत्तो तब किसकों वे कहेंगे ? 
हिन्दूसभाने परिचय हिन्दूस्वका दिया है, 

प्रस्ताव मेरी रक्षाका पास भी किया हैं ! 
सम्राट शाह अकवरने कीथी हम पे दाया, 

गोवधके रोकनेका कानून भी चल्णया; 
अब भी तो शाह काबुलने करके यह दिखाया, 

गायोंकों इदके दिन कटनेसें था बचाया. 
शाहे निजामने भी यह धमफल लिया है, 

निजराज्य भरसें गोवधकों बंद करदिया है; 
अब टोकमें भी गायें कटने नहीं हैं पाती, 

इन मुसलिमोंकों लखिकें ठंटी हुई हैं छाती. 
कीटानरेशनें है अब पृण्यफल कमाया, 

गोवधके मेटनेका आइन है चत्णया; 
कश्मीरके नरेद्रनें भी राजधमे साधा, 

हमपे दया दिखाकें की दूर प्राणबाघा, 
गोडलनरेशनें भी लीनी खबर हमारी, 

गोहत्या रोकदेनेकी टेक शुद्ध थारी; 
हालारपति जामने ठहराव तो किया है, 

गो बचायवेंके हेत खास दिल दिया हे. 


हि 
ल्‍ै 


श्रे 





परमात्मा दयाछूसे है विनय हमारी, 

इन धमेमूर्त्तियोंकों ररूखें सदा सुखारी; 
गर तुम न करसकोगे गोवधकों बंद प्यारे, 

तो ध्यान धरके मानो इतने बचन हमारे, 
बन देकें अरु दिलाकें गोशाला करदो जारी, 

इस्सेंभी प्राणरक्षा होगी बहुत हमारी; 
सब अपने अपने घरमें इक इक घड़ा रखा लो, 

नित ओक ओक मुह्दीभर अन्न उसमें डालो. 
जब इस प्रकार पूरा होवे घड़ा तुम्हारा, 

तब भेज दो वो जहांपर गोशाला हो हमारा; 

यदि यह न कर सको तो प्रति मास आयमेंसें, 


कुछ दान कर दो हमकों चल जाय काम असे 


और सदगृहस्थ सारे गोकों पास रख्खें, 
गोवंशकी हो रक्षा आर खुद सुधाकों चख्खें; 
जब इस प्रकार होगी रक्षा सदा हमारी, 
तब देश क्यों न होगा सब भांतिसें सुखारी. 
भारतनिवासि होंगे तब पूण शक्तिवाले, 
घी दूधके बहेंगे इस देशमें पनाले; 
तुम सुन चुके हो अब तो सारा कथन हमारा, 
अब सोच समझ लीजे निज हानि लाभ सारा. 


२८ 


(१८ ) प्राणीपुकार. 





सारा विलाप हमने अपना तुम्हें सुनाया, 
और कामकाभी हमने शुभमाग दिखाया; 
अब काम कर दिखाना कत्तेव्य ह तुम्हारा, 
संसारमें तुम्हाराही है हमें सहारा. 
( काविकथन-दुहा छंद. ) 
गोब्राह्मन प्रतिपालका, विरूद धरें भूपाल; 
पर गे[विप्रनकी कभी, छत न सार संभाल ! 
सवा अरू परमार हित, गठअनकों करी पश्ष; 
गोवध रोकनकें लिये, प्रश्न दर्वे लक्ष 
हालत सुधरे हिंदकी, तर त्रिजारी हाय: 
सकल सुफल उह कामना, पर नहिं सोचत कोय 
जगजीवन गेमा[तह, सकल सुखेकी र्ानः 
यारतें गउका प्रेम सह, करो सदा सन्मान, 
गॉंकी सेवा भक्तिस, सुगति होते स्वाधोन; 
धनुव्ृद्धिक ध्यानमें, रोज रहो लयलीन, 





हिरनकी पुकार. 


( सादी रंगतकी लावनी. ) 
है हितकरनर | अब सुनियें अज हमारी, 





क्या कसूरसें संहारत हमें शिकारी ! ! ( टेक, ) 


कि 


ब् 


क्र 


( १९ ) 
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हम करत न कुछ तोफान लेश भर हानी, 
वन फिरत चरत तृण हरित पित्त नित पानी; 
नित शीत थृष वषाकी सहत दंरानी, 
वनविशभूर्तिम हम वृद्धि करत हित मानी; 
रहें वफादारी सह रोज पृण हितकारी, 
क्या कसूरसें संहारत हमें शिकारी ? ! 
जो ग्रह देततण शरण चह रिपु आ कर, 
या पीठ दिखाकर भगे लुके कहीं जा कर; 


(२० ) प्राणीपुकार. 


पुनि शस्त्र राहित अरु दयापात्र हो हितकर, 

नरवीर न मारत उसे दया दिल लाकर; 
हम हिरन जाति सब नित्य उक्त गुणधारी, 

क्या कसूरसें संहारत हमें शिकारी ? ! 
हम भोले भाले रागटुब्ध विश्वासी, 

निःशंक यूथ सह नित्य रहें सुविलार्सी; 
हितशत्रु हिंसक हमें देत दुखराशी, 

कोइ बचाओ हमकों वीर ! सुगति आभिलाषी; 
महिपतिसें मंगो शुद्ध न्याय सुखकारी, 

क्या कसरसें संहारत हमें शिकारी ? ! 

( कविकथन-दोहा छंद- ) 

प्रथम फज सुप्रजेशकी, रखे न कच्चे कान; 

नेक न्याय देवें सदा, सवकों अकसमान, 
तरु पशु आदि तमाम हैं, सष्टीको शुंगार: 

खुद उनकी आवादि हित, रोज रहै तेयार, 
नेकी पुकरावत नितान्त, नेकीदारके पास; 

कहें न नेकी नेक तो, नेकी बदीको भा । 
पराधिनाथ शिरनाथ तउ, तियेग्‌ रहें अनाथ; 

बड़े सोचकी बात है, नाथ न करत सनाथ ! 





मेंढेकी पुकार, (२१ ) 
मेढेकी पुकार, 
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( चोपाई-जिताल- ) 
अब सुनिये अज हमारी, कहें वेरही बेर पुकारी; 
हम गरीब मायालु जाती, मारे नाहक निदेय काती, 
हम कुछ न करत नुकसान, नहीं मांगें कछु खानपान; 
वृक्ष वेली तर्णांकुर खाकें, पीचें पानी जलाशय जाकें,. 
रहें आधीन रोज जरूर, देवें दुग्धादिक भरपूर; 
दु।सह शीतादिक दुःख, करें सहन तपा अरू भूख, रे 


ल्‍्च््ी 


( २२ ) प्राणीपुकार. 





ऊन देईके शीत निवारें, तोभी त्रास दे देत्य संहारें; 
देव देवीकों दें बलिदान, मंग्रपीकें करें लोहुपान- 
हैं जो देवदेवी बलहीन, दिनरात रहें पराधीन; 
भरें पेट पशु मरवाकें, जीवे औरका आमिष खाकें, 
वे क्या बांछित प्रण करेंगे !! प्लेंग मरकी क्‍या दूर हरेंगे ? 
चितमें नहीं सोचें अज्ञानी, सुख्व चाहत मन्नत मानी. 
भले कृत्यसें होगी भलाई, यह सत्य बात सुखदाई; 
शासत्रकों शब्ररूप बनाये, सत्य अथ्हुकों उलटाये. 
मांसभक्षीने माया फेलाई, जीवर्हिंसाकी रीति चलाई; 
नाम देवका काम स्वयंका, मारी रंककों 5४ नरवंका, 
ह कोई उपकारी व्हादूर बच्चा ? दयादेवीका सेवक सच ? 
बसे मूहनकों समझावे, परमथमेका मसे बतावे. 
जिस्सें जीव हमारा बचैगा, दया धमेका महात्म्य जचेगा; 
पुनि होगा स्वदेशोद्धार, विस्तरेगा जय जयकार ! 
( कविकथन दोहाछंद. ) 
पांच जानिके दानमें, अभयदान अति श्रेष्ठ; 
वही दानके हित सदा, करियें काय यथेष्ठ, 
इस्सें प्रजा प्रजेशकों, होगा लाभ अपार; 
उभयलोक सुधरत अरु, आखिर वेड़ा पार. 
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भंसेकी पुकार. ( २३ ) 





भेसेकी पुकार, 





( गोपीचंद छड़का ! जोगी होझारे-यही राद्द है. ) 


कोई हमें बचाओ ! रहेम हृदयमँँह व्यायकें 
हम महिप महिषी उत्पादक, परोपकारी कहातें; 
दग्घ दधीं परत मस्कादिकका, सुंदर स्वाद चखावे, र का १ 
कीप गाड़ी हलमे जूतें हम, दाम न कछु लते हैं; 
अन्न फब्णदिक पैदा करनमें, मदद खूब देते हैं. रेकोइे० २. 


( २४ ) प्राणीपुकार. 


भार पीठपर वह सदा हम, करें मजूरी पूरी; 

पखालर्से पुनि पानी लाकर, सेवा वजावें सनूरी. रे कोई ३ 
चूनेकी चकीभी खींचे, स्वारीका सुख देवें; 

गम्यागम्य विचारें हरदम, सदाचारकों सेवें, . रे कोई० 
पर जब नोरात्री नोतम दिन, विजयादशभी आवें; 

तब सब सेवा बदलेमें हम, प्राणदंडकों पावें.. रेकोइ० ५ 
फैले महामारी तब फोकट, असुर देवीके आगें; 

बलिदान हित जान हमारा, लेत अतिं अनुरागें. रेकोई० ६ 
दोष औरका दंड औरअऊकों, मिले न्याय यह केसा? 

दोष भैसेका देभ बिहिस्तीकों-देत है मिसल्ा वैसा | रेकोइू० ७ 
पृण मनोरथ हुएकी मन्नत, क्रर क्रृताप्नि करत हैं; 

गिनि मंगल दिन करी अमंगल, पापी पेट भरत हैं. रे कोई० 
अति तप्त करी लोह शलाका, हमेरे शिरमें डारें; 

बलि हित बेहद बल बतलाकें, बुरे हालसें मारें, रे कोई. 
रक्त होत मु रक्त पान करी, तिलक रकक्‍तर्के धारें; 

द्वार द्वार लोहके छापे, देइ देत्य हित हारें. . रे कोई० १० 
पाप दुराशिप लेइ हमारी, चहें पुण्य फल पापी ! 

बुश कियेसें बुरा होत है, भला न होत कदापी ! रे कोई ० ११ 
अंधपरैंपरासेवी राज्यमे, मांगलीक दिन आववें; 

अला बल्ण सब दूर करन हित, हमरा गला कटावें, रे को३० १२ 


धर 


ईच 


भेसेकी पुकार. ( २५ ) 


मृत्युमँहमे फँसे हुएकों, छुट्गावे मंगल सोह; 

मरन शरन करी कें चढें मंगल, अवाशि अमंगल वोही ! रे कोरे० १३ 
धरनीपति धन्यातिधन्य सो, हैं जो करुणाधारी; 

पशु वध बंध करी पशुओंकी, शुभाशीष स्वीकारी. रे कोहे० १४ 
उपयोगी पशुओंका पालन, करिकें देश दीपाबो; 

सुख स्मृद्धिकी वृद्धि सहित नित,मोज मजाह अजमावो रे कोई ० १५ 

( कविकथन दोहरा. ) 
उपकारीका उम्रभर, अति मानत अहसान; 


प्रत्युषकार करंत नित, सोई उत्तम कुलवान. ४ 
अवलोकी उपकारीकों, तारी देह खुशी होय; 

कदर न कछु बूझत कभी, मध्यम जनहै सोय, >्‌ 
उपकारीकों देखिकें, मुंह छिपावत मूठ; 

अथवा मौनी बन रहत, सोई अधम अमूढ़- ३ 


भूलि भले उपकारकों, करत अति अपकार; 
रे है 
अधमाधम सो आपही, खोलत दुगातिद्वार, 
इहि हित ।नित उपकारिका, उन्नत प्रत्युपफार; 
करिकें वारिये विशदगाति, भारियें पुन्यभेडार, ५ 


ट 


ध्ट 


( २८ ) प्राणीपुकार. 





पेट पूण परसाद लेत कोई, भूख औरकी भागे 

अहंबककी यह अजब बातें, नेकी बदीसें मांग ! दीजे.? ३ 
हमकों यहांही स्वग वरोबर, सुख विलछास है हाजिर; 

जवरदस्तीसें जान लेइकें, क्‍यों होमतहेँ काफिर. दीजे. ?४ 
पंडित वर धनपाल प्रबोधित, भोज भूपने हमको; 

यज्ञकुंढ्से बचाएकी हम, देत सबूती तुपकों, . दीजे. १५ 
हिंसातें सुगति होय तो फिर, पुन्यकों को एँछेगो ? ! 

अजबध अथह अजामेधको, क्‍यों कर वोह जचेगो ! दीजे. १६ 
अजन्मधारक अज कहलाबैं, उसका होम कहाहे; 

तीन वषके तुसयुत चावल, अज उन्हींकोही लिखाह|दीजे.?७ 
धान्‍्य यवादिक जो न ऊगे सो, होम कार्येमं लेना; 

वो अज बदले क्या अज पगुकों, हवनकूंडमें देना?! दीजे 
पर याज्ञिक वर्दिक ब्राह्मण हैं, सच्चे शत्रु हमारे 

प्रथम पूजी सन्‍्मानी पीछे, दगा देईके मारें. . दीजे. 
दक्षदरयालु लक्ष देइकर, पक्ष हमारा कीजे; 

यही पुन्यर्स स्वगे मोक्षकी, संपाति सुखसह लीजें. दीजे 
मांसलोलुपी छोग हमारे, बुरे हाल करते हैं 

स्व॒स्प स्वादृहित अघ अनस्पसें, पापी पिंड भरते हैं. दी ने, *? 

(कविक्रथन दोहरा, ) 

जहां अहिंसा धमे तहां, हिंसा तहां अधमे; 


धमे अधमे न सँग रहे, यही परम है ममे, १ 


न चर 


८ 


+चा 


( 


८ 
0 


कुशेकी पुकार, (२० ) 


बाघ सबलका यागरम, कोउ न लेतहै नाम; 


छाग निबलकों यागमें, होमत नीच नकाम- | 
सवलनसे सबही दरें, निबलनसें सिरजोरी, 
करते नरनारी सभी, कहें हम तत्व निचोरी. ३ 
निवेलका नित पक्ष करी, आति करियें उपकार; 
परिहरिये पातिक सदा, धन्य धन्य अवतार, ४ 
कुत्तकी पुकार, 





( करमनकी गति न्यारी उद्धव टारी नाहि टरे-यह राह. ) 
दयाबंत दिलदार आगे अब हम फरयाद करें, 
सुनहु सब हम फरयाद करें. 
जिस गलियनमें बसे उसीर्मे, फिरकर गुजर करेंरे; 
थोड़में संतोष पाय नित, मस्त होय विचरें, दयावंत, १ 
उसी गलीके रक्षन कारन, निशिदिन फिकर धेरेरे; 
चोर चुगलसें बचायदे हम, भली नोकरी भरें. दयावंत, २ 
जिनकी रोटी खाबे उनके, हुक्‍्स मुजब अनुसरेंरे; 
निमकहलालि नेकी सह नित नित, उन्हींके द्वार ठरें, दयावंत, ३ 
दाम लिये विन काम करें हम, नित्यही रोन्‍्ड फिरेरे; 
चौकी करें न करें हरकत कछु, व्यर्थ न कभी उचरें, दयावंत, ४ 


€ ३० ) प्राणीपुकार. 





होत बावरा कूकर उनसे, हमही दूर टरेरे; 
_|ंक भंक कर सबकों चताकें, स्वामिभक्तपद बरें, दयावंत, ८ 
तदापि किस तकसीर लिये जन, हमरा प्रान हेरेरे; 
वलकनके खार्विंद खुदासें, दिलमे क्‍यों न ढरें. दयावंत, ६ 
ज्ञति बाहरा ग्रधिल स्वान सो, विभान हो बिदेररे; 
काटे उसीके जहरजेररसें: मानव पशु मेरें, दयाबंत, 
पर उस्से हम दोषित नहीं हैं, अंतर शोचो अरे ! 
अदोषिकी हत्या करिके प्रिय, कहा सार निकरे ? ! दयावंत, 
अनाथ पर यह जुत्म कियेकी, कोउ न लरत छरें रे; 
पर क्यामतके रोज सदोषि, एक नहीं उबरे, दयाबंत, ८ 
बसुमार मरगये कुत्ते पर, केस न बंध परे रे; 
तोभी हिताहित शोध बिना वही, रीति रहे पकरे,दयावंत. १ ० 
तुम्हरे अंतरग्रहमें उत्तम, विद्यादीप जरेरे; 
उन द्वारा देखो सतमारग, तो वर यश विस्तर, दयाव॑ंत,१* 
( कविकथन दोहरा. ) 
गुन्हगार पाने सजा, यह तो बात यथार्थ; 
पर अदोपी पांव सजा, यह है दंड अकाथे,. १ 
दोषी कुत्ते बाबरे, अपर स्वान निर्दोष; 
गरीबनिवाज गरीब पर, रंच न पारियें रोष... २ 


(6 


(च 





€ ३२ 2 प्राणीपुकार. 





तरु पत्र फूल फल अन्न कंद हम खाबें, 
किसिकों नहीं हरकत करें न जी कुमलावें; 
इक तुंहि तुंहि आताके गुनगनगावें, 
करस्फोटकर्ते भयग्रस्त होइ उडजावें; 
यद्यपि ये हमरे शिकार हित फिररतेंहें, 
हम पक्षी मिलकर बोही अज करतेंहैं. १ 
शुक पिक कोकिल मिलि मधुर शब्द करतेहें, 
पुनि केकि कला करी हृत्य रंग धरतेहें; 
चकवा चकइ मिलि क्रीडुत मुद वरतेंहैं, 
सारस सरिता सर तटपर नित चररेंहैं; 
अस बिध सब पक्षी मोजमध्य टरतेहैं, 
हिलमिलकर कुसंप कल्मप परिहरतेहैं; 
तदपि हिंसक क्यों हमें द्रष धरते हैं ? 
हम पक्षी मिलकर वोही अजे करतेहैं, २ 
पुनि मांसभक्षिजन जिव्हास्वाद वश होकर, 
बंदुक शर छुरी गलोल आदि कर धरकर; 
पारत हैं त्रास संयुक्त हप अति ल्याकर, 
खुश होत नितांत खसूस मांसकों खाकर, 
पर क्षणिक स्वाद हित दुगेति दुःख उठाकर, 
अति त्राह्म पुकारोंगे तुम अहानिश रोकर; 


पक्षीसमा जकी पुकार. ( रे३े ) 


है दयावंत जन सोईर भवसमृद्र तिरतेहैं, 

हम पश्षी मिलकर वोही .अजे करते हैं रे 
फेशेनेबलका अजब ढंग फेलाया, 

पंछीके पर युत डेस अधिक मन भाया; 
पर नोचनमें जब पापी मन ललचाया, 

तव त्रास पूण हो पंछीगण घभदाया; 
बुलबुल बक शाहमुग आदि पंछी सुखदाया, 

आति असद्य दुःख अनंत उन्होंने पाया; 
मिथ्या शोमाहित लग्ववों पंछी मरते हें, 

हम पक्षी मिलकर वोही अजे करते हैं, ९ 
क्यामतके रोज उनपें फरयाद करेंगे 

द खुदा समक्ष सुन्याय समेत लरेंगे; 

बेकुंठधाममें विश्वु समीप टरेंगे, 

वहां हिंसकके हितहारी वाद निकरेंगे; 
प्रमाधामी जब प्रश्नवाद उपरेंगे, 

तब कौन जवाब वे युक्ति सहित उचरेंगे ? 
होगी वहां पूरी सजा तो न डरते हैं ! 

हम पक्षी मिलकर वोही अज करते हैं! ५ 
यह फना जगत है तजिये सबे अनीति, 

नित बरिये सुभक्ति दयामया शुभ नीति; 


( ३४ ) प्राणीपुकार. 


बोबेंगे जेसा बीज तेसी फलप्राप्ती,- 
होती है कृत्य समान अच्छी बुरी गति; 
यह सप्रजझ्लि सोचीके छोटेबढ़े जीवों प्रति, 
दे अभयदान सन्मान प्राप्त करी सुख आति, 
प्रिय हस्त कीजिये मोक्ष यही कहते हैं, 
हम पक्षी मिलकर वोही अजे करते हैं ६ 
( कविकथन दोहरा. ) 
वन उपवन तरु कुज ग्रह, सर सरिता ये सात; 
कलरवकारी पंछियुत, लखिकें चित्त लुभात, २ 
पशु पंछी जंतु अहे, सष्टिनकों शुंगार 
चल न सकत इक निर्मिषभर, विश्वनकों व्यवहार. 
तरु फूल फूल रु मनुजके, दृष्ठहवादिक दोष; 
दूर करीके पंछीगण, देत सदा संतोष 
बतनी ओकही देशके, मनुज रु पंछीसमाज; 
घात स्वदेशी स्वदेशीकी, करत सो आति अकाज ! 
सबल किये मानव अरु, निबेेल किये विहंगः 
क्या निबलकी घातहित, दइ सबलता अंग 7?! ८ 
है बल तो बतलाइयें, करीकें पर उपकार; 
होगा दितकर मनुजका, अवशि सफल अवतार | ६ 


>श 


>९५+ 
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मच्छीआदि जलचारीओकी पुकार. (४५ ) 
मच्छीआदि जलचारीओंकी पुकार, 


( मोहनरसिया आये बगियोमे-यह राह. ) 
मीनादि कहें मित्त हमारा, हिंसक क्‍यों संहार करत हैं ? 
हम निर्दोषी रही जलभीतर, आनंदसें इत उत विचरत हैं. मीन. * 
सरिता-सरवर-ऊुंड-सिंधुमें, वदनू हरकर बीच ठरतहैं; 
स्वच्छ नीर हमसे होवतहे, दीन होयकर हमही डरत हैं. मीन. २ 
जब लग दया नहीं है दिलमें, जब लग नहि रुचिज्ञान भरतहै; 
तब लग नहि कल्यान होयगो, जन्म मरनमें जन उतरतहें, मीन, १ 
परप्राणीकी पीर न जानी, अधमश्रेणीपर पाँउ धरतहें, 
अरे हाय! वे मनुज देह धरी, घोर नरक बिच जाय परतहें, मीन. ४ 
( कविकथन दोहरा. ) 
जलग़ुद्धि जो करत नित, देत अति आर्हाद) 
वे जलचरकी जिंदगी, क्‍यों करिये बरबाद ? ! २ 
धीवर पर थी वर नही, नहीं तो नीचा काम; 








कभी न करते वे अहा ! वास्तव धीमर नाम, > 
कछुभेकों दे कष्ट अति, करत कचकडा खास; 
निदेयी कर जय] 
निपट निरदेयी नीचनर, देत अवरकों त्राख, ३े 
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( ३६ ) प्राणीपुकार 
पथक पथक प्राणीओकी पकार 


( बेडले भार घणो छे राज-यही राह है. ) 
प्राति १३७ वें 
मधुमाक्षिका कहे हम नित प्राति, वन उपबनमें जातें; 
विविध पुष्पका सुरस ओंचकर, मिष्ठ मधु बनवावे, 


कृपा । कहा कहियें || हमरे कष्ठकी कहानी | |, २ 
इतनेमें निदेयीजन आरके, आस श्रूमसें देकर; 

वच्चेसह हमइंको मारी, जाते हैं मधु लेकर, कृपालु, २ 
रेशमके कीड़े कहे सुनिये, ! अजे हमारी) 


सवा हिताथ हिफाजत संयुत, पालत निद्रव्योपारी, पाल, 
हम रेशम तेयार करें तब, तुरत नीरमें ठारी; 

महाव्यथासह मारी पीछेसें, करत अति किलकारी. क्ृपाटु, ४ 
चूहे कहतहें सुनियें साहब ! रहें हम जहां निरंतर; 

करें गुजारा निज मंहेनतर्से, तौभी रखत हैं सुनजर, कृपालु. 
प्लेण आनेकी हमही चेतानी, देत सदा जी देकर; 

तदपि त्रासयुत नाश हमारा, करनेमें केइ तत्पर, कृपालु, ६ 
डुककर कहें हम जनहित नितही, झहरी जीव निवारी; 

नित विस्तारी गंदगीहारी, रक्षा करत तुम्हारी... कृपालु, ७ 
आति तप्त करी लोहशलाका, गुदद्वारा उर अंदर; 


ढारी आससह मारत हमकों, पोछंगीज निरंतर... कृपालु, ८ 


|फा 


। क 


पृथक पृथक्‌ प्रार्णओकी पुकार. ( ३७ ) 





ऊंट कहत हम अति उपयोगी, सकल काममें शूरे; 

लब्करके पीछ. रहीके हम, ढेके देंत सनूरे, कृपाटु, ९ 
पर जब पुरकपाट तोड़िकें नरवर, विजय मिलाना च्हावें; 

तब पेस्तर अति त्रासयुक्तसें, अंत हमारा ल्याबैं, कृपालु, १० 
कूकर डुकर बिली कबूतर, पुकार यों करते हैं 

डाक्टरी प्रयोग अजमायशहित, नाहक हम मरते हैं, कृपालु, ११ 
म॒र्गे कहें हम प्रभुसमिरनाहित, पिछली रात्रि जनकों; 

सजग कर संतत तउ हमरा, गुण नहीं याद है उनकों, कृपाटु, १२ 
देवदेवीके वलिहित हमको, मूरख मानव मारें; 

दानवसम हो जिव्हास्वाद वश, संतति सहित संहारें, कृपाटु. १३ 
चँँवरीगाइके पुंछ हस्तिरद, पक्षीके पर छेंदें; 

जल थल खगचर जीवादिककों, स्वारथवश् विच्छेदं, कृपाठु, १४ 
दिखाकें सच्ची रह्मदिली तुम, रक्षा करो हमारी; 

अवशि दयादेवी खुश होकर, साध करंगी तुम्हारी, कृपाठु, १५ 
गरीबनिवाज दयालु अपनी, है सरकार सुन्यायी 

योग्य अजेसह फरे बजाकर, करो सफल श्रम भाई. कृपालु, १६ 

( कविकथन-दोहरा. ) 
माता भी मांगे बिना, पुरसत नहीं पकवान्न; 
अज बिगर किस गरजसें, दे सरकार .सुदान ? ! १ 
गदहे घोड़े बहलपर, भार भरें हदपार; 
पीड़ितकों पीढ़े उसे, दंड देत सरकार, २ 


( ३८ ) प्राणीपुकार. 





तो क्या असे तंत्रमें, जानियूज्ी ले जान; 

सजावार नां होय क्यों ? सोचो जरा निदान: 
है पंखा निम हाथमें, पर न हिलावत हाथ; 

क्योंकर पवनमजा मिले ? सोचो तत्व सँगाथ ! 
सुस्ती हठ बश् होइकें, कछु न करोगे बीर ! 

हगींज होगा हिंदका, खाली खजाना अखीर, 
पश्वादिक इस देशकी, है देलत दुखहारी; 

इहि हितु रक्षा करनहित, तुरँत करें तेयारी. 
कुल मजहबके मनुज मिली, धमतत्ल उरधार; 

मांगोगे जो महेर तो, वक्षेणी सरकार ! 





अपंग अनाथजनोकी अज. 





डे 


( तुझे है शोख मिलनेका तो हरद्म लय लगाताजा-यही राह है. ) 


तैरे हियमें दया है तो, भला शुभकृत्य करताजा; 
बदी नेकीके बंधनसें, त्वरित तूं दूर निकरताजा, 

फना इस देहकों समझी, भलाइ खूब करले तूं 
बिना जूतेसें कांटमें, निडर होकर बिचरताजा, 

दुखिकों देखें प्यारे, दुःख परिपृणे समझताजा; 


तेरे, २ 


तरे, २ 


जले हुवेकों निराखि मनमें, सोचकर खूब जरताजा; तेरे. ३ 





अपंग अनाथजनोकी अजे. (३५९ ) 

बधिर अंधे अपंगोपर, दयाद्राष्टि तूं कर प्यारे; 

जिसे उपकार होवे बोह, सुखद मगमें तूं ठरताना, तेरे, ४ 
क्षत्रित अतिथिकों तू हरदम, मिले सोई खिलाताजा; 

काम क्रोधादि पापोंकी, कुवत्तिसें तूं डरताजा. तेरे, ५ 
लोभ अभिमान इस जगमें, सत्य कहूँ वोह नहि अच्छा; 

स्वच्छ दिलसें सखी होकर, पुण्यपथकों उद्धरताजा, तेरे. ५ 
कमबंधन लगे जब तक, तभी तक देहमंदिरमें; 

बंध अरु आश्रवादिहें, उसे क्रमसें तू तजताजा. तेरे, ७ 
सत्य संतोष सदवृत्ति, सदा शुभ ज्ञान सुखकर हैं; 

होइ तल्लीन हृदयह॒दमें, धृतिशांतिकों भरताजा- तेरे, ८ 
मिला धन पुण्यकरणीसें, करी व्यय पुण्यकरणीमें; 

अक्षय धन पुण्यसंचयका, पुनःभी खूब मिलाताजा, तेरे, ९ 
परोपकार जो जो हैं, सभी बोह तूं कर प्यारे; 

लाभ निज लच्छीका लेकर, अमरकीर्तिको वरताजा, तेरे, १० 
अतिधिशाला दवाशाला, पठनशाला हनरशाल; 

अन्नशाला अनाथाश्रम-इत्यादि तूं बनाताजा, तेरे ११ 
चपल लक्ष्मी चपल जीवन, जायगा तूं समझ आखिर; 

बनी दाता तूं अर्थीको, मान बिन दान देताजा. तेरे, १२ 
जहांतक नीर बहता है, वहां तक जल पिला ले तू; 

सूखेगा नीर करेगा क्या? वोही हरदम सुमिर्ताजा, तेरे, १३ 


( ४० ) प्राणीपुकार. 





सभी समन्मागे हैं सोई, दया अंदर समाते हैं; 


धमेतरुमूल दयाहीकों, भावयुत नित्य भजताजा, तेरे. १४ 


सुखदबानी सुगुरुकी तू, सदा सुनकर सार गहि ले; 


दयारुपी सुधापीकर, सब व्याधिकों हरताजा, तेरे, १ 


( कविकथन-दोहरा. ) 
लाड़ीगाड़ी बादीर्मे, किंवा घर दरबार; 


विपयादिक दब्येसनमें, खोबत गथ गँँवार, २ 
बुद्धिवेत जन बहतसा, धन सत्कम निमित्त; 
मान रहित मददे सहित, नित्य वाबरे वित्त, > 


फांसुफईमें फ़्लीकें, अतिशय बनत उदार; 
धमफंड्म ढीठ हुई, निश्चय भनत नकार 

आऔरनके उपकारहित, जर व्यय करत जरूर; 
पन्‍्यवंत सोइ धनपती, अबर धनाढय मजूर. ४ 


--. -------+कल्कााणटटगशटटतरम पा सएफ्ट टिक पया 


उपसहार 


७ 





अल 2 की आल 





प्रीतिपातरनी करनार-यह राह है. ) 
सुखकर सकल धमेका सार, है इक जीवदया हितकार; 
यह भव सुख यश प्राप्ति उदार, परभव पावे भवदधिपार. 
जिन कामोंसें कोई जीवभी, पीड़ा पावत भाई; 
उन कामोंकों तुरँत तजो तुम, हैं वे अति द्खदारे, सुखकर. 


| 


उपसंहार. ( ४२१ ) 





जेसा जी अपनेकों प्रिय है; वैसाही प्रिय सबकों; 

सुख दुख सबको समान तो फिर, हीन गिनत क्यों उनको. सु. २ 
एक अहिंसा परम धम है, पटदशनभी माने; 

हिंसां नरक दुःखकी दाता, तल्ववादीजन जाने... सुख, रे 
मन वाणी कमेंसि करिकें, प्राणिधात नहि कीजे; 

शांतिपवे महाभारत भाषित, गुनिनन सार गहीजें, सुख, ४ 
पोषत पिंड मांससें जो जन, अधमाधम सोइ कहिये; 

ऐसा अनुशासन पतरमें, प्रमाण सो सदृ्हिये, सुख, ५ 
सप्तमस्कंध अध्याय चनुदेश, श्रीमद भागवत अंदर; 

धमराजकों नारदमनिनें, बोध दिया अति सुंदर, सुख, ६ 
मृग खर ऊंट उरग कपि उंदर, मख्खी पंछी इन सबकों; 

स्वात्मा या निजसुत सम गिनि स्रिय, समझो सुचि मतलबकों .सु. ७ 
विष्णुपुरानमें वास लिखा है, सब जिय सम सुख चहहावें; 

प्राणिनके वधरसे वधकत्तो, घोर नरकमें जायें. सुख, ८ 
मनुस्मतिके अध्याय पंचमें, मनुजी यों फरमावें; 

मांस मिलत नही हिंसा बिन अरु, हिंसक स्वगे न पायें. सुख. 
पारासरस्मृति कहती है, हिंसा श्राद्ध मतकर; 

मांसभोज्यसे पितृतप्ति करी, मूख पापीपद ना धर. सुख १० 
तजी सुगंध विभूति चंदनकी, विभूति तन ज्यों पारे; 

त्यों तजी पृण्यविभूति पापी, पापविभूति पसारे.. सुख, ११ 


0 


( ४२ ) प्राणीपुकार. 


जनसूत्र श्रीसुयगढांगंप, दयाधम दिखलाया; 
# ९ वही रे 
सूत्र उत्तराध्ययन मध्यभी, वहीं मम समझाया. सुख. 
पे दूं तुझ्न अभय अविरोधी, ले यह तूं स्वीकारी; 


प्राणीमात्रकों अभयदान दें, हिंसा काये निवारी, सुख * 


आत्मा मलिन होय हिंसासें, सुन प्रिय संजती राया; 


है “जीवो जीवस्प जीवनम्‌”, महावाक््य सुखदाया. सुख * 


गदेभाल मनिपति पुनि बोले, सच्चा अथ सुन प्यारे 


जीवजीवन जीवोकी मददसें, समझ समझ गुनगारे. सुख ? 


पश्वादिककी सहायतासें, मानव जीवन सुधरे; 


#िक.। कक का 
पमनुज मददसे पश्चादिकका, जीवन सुखसे गुजरे, सुख * 


जीवजीबोंका जीवन कही शठ, विपरित अथ बताये 


जीवजीवोंकों खाकर जींवें, शासत्राज्ञा दिखलाबें (!) सुख *? 


क्यों 'जीवो जीवस्य भोजनम्‌', नहीं कहा तज्ञोंनें! ! 


अथ करे सो व्यथ इसीसें, समझ लिया सुज्ञोनें।. खुख, * 


इस्ल्ममी मजहब फरमाव, चीटीकों नहीं मारो; 

दतुबन हित नित हरे वृच्छकी, डालीकों न विदारो! सुख, 
रोझे अरू रमजान इद दिन, दारू मांस ख्रीसोबत; 

सच्चे दीन कभी नहीं सेवत, हराम गिनिके त्यागत, सुख, 
पेगेबर साहबका हुक्म है, रहम रखो कुल्लू जी पर; 


रहममयी सोई रहीमान-रव्‌, मालिक गरीबपरवर. सुख, २ 


है. 
न्न 


उपसंहार. ( ४३ ) 


पीर औलिये जो जो हुवे हैं, वे सब आमिष त्यागी; 
तब बकरकी कुरवानीका, हुक्म क्‍यों करत सुभागी. सुख. 


साहब हप्नरतअली खलीफे, मीशरा कहें हैं ओ नर! 
पशु पेछीकी पेट बीचमें, कभी कबर तूं ना कर. सुख, 
सवक्तगिन शिकारकी अंदर, रहम हिरनीपर ल्‍्याया; 


अल्णहने उसे उसी रहमसें, बादशाह बनवाया... सुख. २ 


पमशास्तरमें बहुतेरे हैं, ऐसे वचन तथापी; 


बेरहमादिल करके के३, मारत जीव अद्यापी, सुख. २ 


कत्रि कहता है सुनिये गुनिनन, धमेवचन सदृह कर; 
कुल्ल जीवोका जान बचाओ, रहम हमेशा! रखकर, सुख 


( ग़ज़ल, ) 

रहम्‌ जो करता है बदल्य रहमका वोह पाएगा, 

जुल्म करता है तों बदला जुल्मका मिल जाएगा, 
रहम्‌ ज़ालिमपर कर गर पाक रब्बुल आलामीन 

जुल्म फिर मज़ल़मके हकमें बुरा हो जाएगा; रहम, 
बरूशदे अम्मा गुन्हा हकपर नहीं हकुल इवाद, 

ये कहा किसने तुझे ज़ालिमबी बख्शा जाएगा; 
पाफ तोबाहसें करें हक शिरकेसा जुल्मुन्‌ अजीम, 


हक मगर बंदोका बोह बरूशें तो बख्झा जाएगा. रहम, २ 


जुल्मका ताजीर एहसांकी जजा एह्सान है, 


( ४४ ) प्राणीपुकार. 


पेड़ बाबूलेके बोकर आय क्योंकर खाएगा ? 
नकीयें मज्ड़ुमकु ज्ञालिपकी दे दावर ज़रूर, 


सब गुनाह मज़हूप हक जालिपके सर उठवाएगा! रहय, 


शीखताह देखकर क्यु गेरकी बदचाल तू, 


चोर चोरी गो करे एक दिन तो पकड़ा जाएगा! 


अहले दिलंह तो किसीकी तुं दिल आज्ारी न कर, 
याद ग्ग्य मेरी नसीहत वरने तू पछताएगा, 
माल ज़रके ज़रपर थे निखवतोकीबरोमगनी, 
पर ये मुल्की माल सब इस जा पढ़ा रहजाएगा; 
इल्म पहहकर मोलवी जुल्मादगा जाइन किया, 
क्या तेर अुब्बे किताबोंसे खुदा ढर जाएगा 
सांप बिच्छुकी हिफ़ाज़त वगुनाह इन्सानकों, 
झहर खिल्याता है वोह झूंठा धरम कहछाएगा; 
हैं मियां मजछृम करते हक अदा इन्सानियत्‌ , 
क्या दरिंदोंकों नसीहतका असर हो जाएगा! ? 
५ 
जुल्म करना छोड़ दे ज्ञालिप खुदाके वास्ते, 


रहम, 


र्हम, 


रहम, 


हि 


है यह हरकत नारवां अहले वफ़ाके वास्ते,.. जुल्म करना, 


हैं बनाओ सब उसीके जिसने तू पेदा कीया, 


क्यों सताता है किसीको दो दिनाओ बास्ते, . जुल्म करना, 


उपसंहार (४५ ) 
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होगी खुद गरणी भला इससेभी बढ़कर और क्‍या ! 


जान लेता ओरकी अपने मजा वास्ते, जुल्म करना, 
काट कर औरोंकी गदेन खेर अपनी मांगता, 
दे जगह इन्साफको दिलमें खुदाके वास्ते जुल्म करना, 


चंदरोज़ा जिंदगी तन ह यह पानीका बुलबुला, 

ख्वामस्वाह बनता है क्‍यों मज़रिम सज्ञाके वास्ते, जुल्म करना, 
कर भव्य होगा भला नकीका बदला नक हैं, 

पत्‌ सता हरगीझ किसीको हाज़त रफाऊे वास्ते, जुल्म करना, 
कर अदा अपने फरायज़ होने वाली शाम हें, 

पत मरे मरठृद क्‍यों नाज्ञो अदाके वास्‍्ते ! जुल्म करना, 
भूछ कर मालिकों फिरता दर बदर बलदेव क्‍यों, 

जान देता वेहया वस्ले ब॒ुतांके वास्ते, जुल्म करना, 


जुज्प कर करके ली जा जछाते न चछो, 

छुरी गददनंप गरीबोंके चलाते न चलो; 

नहीं बहनेका हमेशा है यह हस्ने दरिया, 

बदीकी वादसे बहुतोंकी वहाते न चलो, २ 
दोरदारा सदा रहता न किसीका साहब, 

सितम शमशेरसे आलप्रकों सताते न चलो; 

अक्लसे काम लो खलकत हैं खुदाकी इसमें, 

होके बेददें दिल दीनोंका दुखाते न चलो, | 


( ४६ ) प्राणीपुकार. 


चन्दरोज़ा है इस दुनियामें जिंदगी जिस पर, 

निशा नेकीका ज़्मानेसे मिटाते न चलो; 

खुदाका खोफ करो कुछ भी तो दिल्में यारो, 

रघ्कसे खाकमें वनन्‍्दोंको मिलाते न चलो. रे 
अता मलिकने किया आपको हुस्नो दोलत, 

गज़बकी चालसे गरदूँंको हिलाते न चलो; 

वक्त वलदेव अब जाता हैं कमालो नेकी, 

ख्याहिशे नफसमें जिंदगीको गंवाते न चलो. ४ 


मबलाना हुसेन बीन अछी उल वाअश्न उल काशेर्फीके 
वबचनामसत, 


पक जज 
खुदातालाका फरमान है कि-“यदि तू दूसरे जानदारो 

पर रहम्‌ बतलायगा तो तेरेपर मेरी रहमूनजर होगी.” 

& अपने बदनकी दया-रहम्‌के सुंदर पोशाकर्से शोभावंत बना- 
भेकीही जरूरत है. ” 

«४ जिसने दयाका झंडा उठाया उसने अपना और लोगोंका 
काम फतहपर बहुंचायाही समझना, ” 

«४ जो दया-रहमके लिये श्रेष्ठ हुतआ उसपर नसीबकी आंखभी 
खुली हुई समझीये. ” 
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४ प्रलोकका सुख अथवा इसलोककी सलामतीका आधार 
दयाहत्ति और रहमूनजरपरही है; ” 

' & अपने आश्रितोंकी हरहम्प्रेशां फिक्र रखनीही चाहिये. ” 

४ जिनके हृदय दुःख शोक जुणप्ससें पीड़ित हो तो उनपर कृपा 
रखनीही योग्य है. ” 

४ यदि तू दूसरेपर क्षमा करेगा तो तेरेकोंभी क्षमा वक्षी जायगी, 
कि जिससे तेरे वास्ते अध्व्य ( मोक्षादि सदगतिका ) द्वार 
खुला हो रहेगा. ” 

४ यदि मेरी मिहरबरानी मिलानेकी इन्छाहो तो तूं भी औरोपर 
रहमूनजर रख. 

श्रीरस्तु | | ! 
खामिमि सव्व जीवे, सब्बेजीवा खामंत मे; 
मित्तिमे सव्ब भूएस, वेरं मम न केणरे, 
भूलचूकके लिये मिथ्या दुष्कृतम्‌ , 


धन्यवाद 





इस प्रा्णीपुकारको, आद्य जन्मदाता अहमदाबाद नि- 
वासि सुकवि सांकलचंदजी पीताम्बरदा सजी शाहने 
. दया धमेममे दिखलानेके लिये गुज्जेरी भाषान्बित सुलालित पद- 


( ४८ ) प्राणीपुकार 
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छालित्यमय काव्यरचनायुक्त १०००० प्रति छप्वाकर प्रयत्न 
पृवक प्रसिद्ध की. तदनंतर विश्वविग्व्यात विमल विज्ञान विभाकर 
सताए श्रीयुत्‌ विजयानंद सूरीशरजी उर्फे आन्मारामजी महा- 
राजके प्रशिष्य तत्, कृतज्ञ, अज्ञताभंजक श्री हंसविजयजी 
साहबने इस पुस्तककी “०५०० प्रति महराटी भाषायें तैयार 
करवा कर परोपकाराथ प्रसिद्धिमे ररूवी. तत्पश्नात्‌ पुनः मनि- 
पहाराजजीन सरतनिवासि श्रावककुलभूषण पंच श्रीयुत्‌ जोह- 
रीजी साभाग्यचंदजी नगीनदासजाके शर्धां।करणरूप क्षेत्रमें इस 
दयामयी प्राणीपुकारका बीज बोया आर उससे यह फल प्राप्त 
हआ कि यह हिन्दी भाषान्वित प्रार्णापुकारके पुर्नीत पुस्तकर्स 
आज सुजनाके करकमल सुशामित करनेका सोभाग्य स्वाधीन 
भया, इस हेतुस उक्त महामान्यवर महाशयोंकों आर इस पुस्त- 
ककों पढ़कर जो हिंदुं-इस्लामी-इसाइ महाशय जानदारोंका जान 
वचावेंग उन्कों में अत्यंत प्रमप्रवक अनंतानंत पम्यवाद देकर 
अत्यानंदित हो चाहताह कि-दयाटु परमात्मा पाठकके मनें 
दयाका अचल निवास कर मेरा ओर सब सुजनोका श्रम स- 
फक करें ! 





प्राणीमात्रका पुनीत पित्र, 
पूर्णचंद्र दामो. 
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